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अक्सर वो सव सोचा है 
जो स्च है, जो धोका है 


नेऊर कमी ना आया वो 
यू. पहलू मे रहता है 


उसके रुख चे सितारों का 
कारवां कई ठहरा दहै 


खुदा कर्हीं खो ना जाए 
दिल मे थोड़ा खटका है 


चोद के शाने" सर रख कर 
सूरज सपने बुनता है 


मौसम मस्त मुसविरः जो 
सवके कपड़े रंगता है 


राजेन्द्र ! अशञआर तेरे 
ताजा हवा का ओका है 
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' शाने" ~ शाने पर (कन्ये पर) 


' मुसष्दिर ~ धित्रकार 


आईनो मे देखिए 7 


अच्छी थी. खराव 
अपनी, एक शराव 


दोस्ती हर दोस्त 
अस्ल मँ सयावः 


ॐ ‰ & 


स्याह-स्याह सी मेरी 
किस्मत की किताव थी 


जिंदगी भी क्या थी, वस 
मौत का नकाब थी 


दुश्वारी मेरे लि्‌. 
उप्र भर वेताव थी 
हस्रते ~ मंजिलः भी बस 


एक सुनहरा खवा थी 


© 


> नकाब 


"चक्क मृग मरीचिका 


मुखादरण 
छसरते-मजिल - गतव्य तक पहुचने की इच्छा 
8८आरहनो मे देखिए 


अपनी राह वदल ले चांद 
पतली गली निकल ले चांद 


अवसर ताके करई धाड़वी 
उनसे पल्तू करले चाद 


निगल जाएगी नजरें तुञ्जको 
सूरत अपनी ठक ले चाद 


बहुत सयानाहैनातूतो 
लाज, लाज की रख ले चांद 


शौक वहुत है, तो आ ! आकर 
आग जमीं की चख ले चांद 


किसी रोज राजेन्द्र के घरजा 
उसके साथ सुलग ले चांद 
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आईनो मँ देखिए९८१ 


ये खंजर प्ड़ाये सीना 
अव रहम को दूर धकेलो 


शर्म मेरी आंखों 
लो ञ्युका ली गर्दनःयेलो 


अब. किससे क्या कह दगा 
ये हठ - अरे लो 


छ 


` ष्णम सौफीक ~ सामर्थ्य 


* इत्जाम ~ आरोप 
` 10८ मे देखिए 


अरअरा कर गिर न जाए अहम की दीवार, सुन । 
है शहर भँ ओर भी कुछ सुखनवर' दमदार, सुन ! 


सिर्फ़ दानाः दी नर्ही;ः नादाः भी रखते है हुनर, 
सुन ! तवीअत से मेरे अश्‌आर भी दो-चार सुन । 


है मेरा किरदार भी सुकरात ~ ईसा की तरह. 
राह पर मेरी नजर रखना रसन-ओ-दार! सुन । 


जुर्म है इंसानियत मेरा. रे दौरे-वेअदव ! 
हर सजा का. सामने हाजिर खडा हकृदार, सुन ! 


मीत अम्नो-प्यार के राजेन्द्र गाता है इधर, 
सुन ! हवा की तर्जुमानी वैठकर उस पार सुन । 


अर्शः ने बाहे पत्चारी वर्कः ठंडी हो गई, 
जुम कर राजेन्द्र के संग गा उठे कोहसार” सुन ! 


॥ 1 


! सुखनवर ~ कवि, शाइर 
2 दाना ~ सुविज्ञ 
> नादां ~ अनभिज्ञ 
" रसन-ओ-दार ~ सूली ओर फासी 
° अर्श ~ आकाश 
* वर्क - बिजली 
" कोदार ~ पड़ 
आनो मे देखि९.८ 11 


आंख खुलते ही अश्क भर आए 
दर्द फिर से कई उमर आए 


जासकेफिरनाजो कभी आकर 
एक दिन एसी भी सहर' आए 


खूब आते है यां 
काश इक रहवरः मो-तवर+ आए 


उस घड़ी जश्ने-ईद होने दें 
मेरे मरने की जेब खबर आए 


कत्ल हो जाए. उफ मगर न करं 
सवको राजेन्द्र सा हुनर आए 


{1 


ग 
> रबर ~ पथ गरदर्शक 
५ ~ पिश्वस्त/भरोसे लायक 


12८“आईनों मे देखिए्‌ 


आंखे मूंद' यर्कीं करने वाले ! यूं वेपरवाह न हो 
शोर बहुत सुनते हो जिसका. वह रूठी अफ्वाह न हो 


अक्सर गिरवी पड़े मिले है चांद अंधेये के घरमे 
जो पूरनमासी लगती वो रात अमावस स्याह नहो 


जाने कितने तू मज़हव के नाम पे करतव करता है 
करीं खुदा की नजर मे इक-इक वो संगीन गुनाह न हो 


मुंह पर सुनकर दाद!, ओ नादां शाइर! यूं महजूज' नहो 
मुमकिन है वह शोर हो गाली, वह तेरी ववाह नहो 





दाद ~ प्रशसा 
महजूज ~ आत्म मुग्ध 
आईनों मे देखिए^13 


आदमी को अदिमी तौ होना चादि 
दूस कं ग्ममेभीतौ रोना चाहिए 


घर पड्ौसी का जलै; वेपिक्र ना रहँ 
इस कदर गाफ़िल' द्योकर ना सोना चाहिए 


जो फुजाः को जहर से गर दे जवां होकर 
वीज रसा, हाथ सै ना वोना चाहिए 


गलतियां तो आदमीसेहो दही जाती है 
ववृत्त रहते गलतियों को धोना चाहिए 


क्यासे क्या राजेन्द्र हो गया खवर नहीं 
खुद में इतना भी साहिव, ना खोना चाहिए 


१1 


' माफिल ~ असादधान 
> फजा ~ वात्तावरण ^ माहौल 


14८८आईनो मे देखिए 


ङंसां बनकर जीने का खुद से ही मेरा वादा था 
रोज-रोज मरने का लेकिन मेरा कहां इरादा था 


दुनिया तो दुनिया हे आखिर, किसकी यह किस रोज हुई 
शायद भै ही जजुबाती", हद से भी थोडा ज्यादा था 


सव वेगाने, सांस पराई, लेकिन दिल तो मेरा था 
कुछ सम्मता; क्यो मेरी जां लेने पर आमादा था 


वफाः मुरब्वतः ही क्यो; जिससे जो पाया- लौटा देता 
समञ्ञ न पाया वो हिसावर्मै, जो सीधा था सादा था 


सांस तलक किसी ओर हाथ मेँ क्या कुछ कोई कर लेता 
वि्ठी हुई शतरंज वक्त की राजेन्द्र॒ इक प्यादा था 


१ 1 


" ज्वाती ~ भावुक 
` वपय ~ किसी का साथ तन-मन-धन से निमाना 
+ मुरव्वत ~ शील “सकोच लिहाज 
आईनो मे देखिए८15 
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इक येज मै अपने इक्क! छीन कर लूंगा 
मै ककड से लालो-दानेः बीन कर तूगा 


तक्दीर ! लाख दुश्मनी से पेश आ, फिर भी 
जव ठान लूंगा तुञ्चको हमनशीनः कर लूंगा 


इक-एक गम्‌ इक-एक कृतरा, रख रहा महफूज 
इन दौलतो से देखना. दष्फीन कर लूगा 


सप्फाकः सियहः तीरगी ! तुञ्मसे है ये वादा 
भै खुलूस से जहां को नगमगीन" कर लूंगा 


नक्शा संवर जाए जरा-सा; देखना कैसे 
वेहतर को खुद-व-खुद मेँ वेहतरीन कर लूगा 


ट्ूटेगे दवि-मर्तवान.. हंस यद्ंगा मै 
यच्चे-सा खुद को उस घडी जहीन"' कर लूंगा 
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हुकूकं ~ अधिकार 
-लालो--दाने ~ रत्न 
हमनशरीन ~ मित्र 
कत्तरा ~ अश्रु८्िदु 
महज्‌ ~ 
-राफ्फाक ~ रक्तपाती 
सियह - काला 
तीरगी - अधेरा 
खलू ~ निश्छलता/ सच्चाई 


* नगममीन ~ जाज्वल्यमान्‌ 
१ 
जष्टीन ~ समञ्गदार 


16./आईनों मेँ देखिए 


इन चराग को हौसलां दे दे 
चलने वालो को रस्ता दे दे 


हर सपाः हमने अश्कवारः पदा 
एक किस्सा तो खुशनुमा दे दे 


बांट दे मालो-जर जमाने को 
बस हमे दिल से इक दुआ दे दे 


उप्र तूं के दरमयां गुजरी 
अव कनारे दे, नादा दे दे 


रह लिए खूब, अव तो चलते हैँ 
मुस्कुरा कर तू अलविदा दे दे 


बाद राजेन्द्र के भी आते रहे 
एक ईसानी सिलसिला दे दे 


१ ~1 


* कष्टा ~ पृष्ठ 
> अश्कवार ~ अश्रुदायी 
आईनों मे देखिरए^ 77 


इस यस्ती वाले तो यूं ही प्यार-मुहव्यत करते ह 
जख्म किसी के सहला कर ये, ओर भी गहरा करते ई 


आग लगाकर खेल देखना ही तो इनकी आदत है 
चिंगारी खुद रख कर हौले-हौले पंखा उलते ई 


मौसम भी हैरां है देख मिजाज! यहां के लोगों का 
यकाः थे जो अभी; अभी पहचान से साफ मुकरते र्द 


एहसानों का कर्ज चुकाना, यार ! सीख आकर इनसे 
छांह जहां पाते, उस दर पर ही ये आग उगलते है 


१ -1 


* भिजाज ~ प्रकृति 
* यकजां ~ घनिष्ठ 


18./आईनो मे देखिए 


एक ही हुनर है उसमे, एक ही कमाल है 
उसकी जान-चीन का दायरा विशाल है 


हडप ली पड़ोसियों ने मुल्क की कितनी जमीं 
ओर. सिर्फ़ चार इव का तुम्हें मलाल है 


रोज़ दीवाली है उनकी, रोज उनकी ईद है 
बाद है, भूकंप है, सूखा कहीं अकाल ह 


हो जरा इंसानियत वर्ताव मँ, बस ओर क्या 
हाथ फलाकर भेरा वस एक दही सवाल दै 


१.1 


आई्नो मे देखिए 19 


कहने को वह मुञ्मसे मेरा सव कुछ लूट गई है 
उसकी देह की गंध मगर. सासो में छूट गई है 


उग आए है स्मृतयो की डील में कवल सुनहरे 
हरियल फसल में सतरंमी कोयल कूक गई दै 


चातक~-नयन हदय पोखर; भड़की प्यास समंदर~सी 
जवसे मरु कंठं म उसके नेह की पूंट गर्ह £ 


उससे मिलने तक इमारत विलकुल सरही-सलामत थी 
मिली; जुदा वह हुई ~ हवेली सव्र की टूट गई है 


कहां थी इतनी हलचल ? मन ~ मरुभूमि शांत पड़ी थी 
उसने टोना क्या किया ~ ज्वालामुखी प्फूट गई है 


पास थी वह. तव.. जैसे, सारा जग मेरा अपना था 
उसने आंख क्या बदली - छाया तक रूठ गर्द है 


सदियो-सदियो जन्मो-जन्मों एक देह इक जान थे हम 
इसी जन्म उस विधना की क्यों लेखनी चूक गई है 
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20८“आईनों मेँ देखिए 


कोटो से नही मेरे भैरो मे छले पड़े है फूलों से 
समञ्लोते करता, जी लेता; म मारा गया उसूलों' से 


खुद मैने खुल्ला छोड़ दिया दिल का दरवाज़ा सबके लिए 
वरवाद हुआ हूं मे बस ... अपनी एेसी ही कुछ भूलौ से 


हद से भी जियादा फक-~-फूक'पग' धरने सेये हाल हुआ 
कश्ती मेरी तूफां से कम डूवी ज्यादा मस्तूलोः से 


लूटने कले लूट गए. थे कौन ? वत्ताऊं किस मुंह से 
रहजनः तो टुप न सके रिश्तों की धूल मे उठे बगूलों से 
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* उसूलं ~ कायदे/नियम.८सिद्धाते 
> मस्तूल -- जहाज का वह खंमा जिम क्लंडा (भरुत्पट) बांयते है 
° रहजन ~ लुटेरे 
आईना मे देखिए९21 


सः 


कागज मे सिमटनै लगे 
लोग दुकडो मे बंटने लगे 


लुट गई हे गुलौ की रियासते' 
खार-कांटे महकने लगे 


जलजलेः से मकां, बसदहिलाथा 
ओर मर्की सव सरकने लगे 


आईनो पे रहम खाइएमगा 
अपसि वे सहमने लगे 


रेगजायैः ने अंगड़ाइयां लीं 
तो समंदर दहलने लगे 


षो घर मेँ रहो राजेन्द्र 
से हाथ जलने लगे 
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मी ~ धर मे रहने दाते 


* रियाराते ~ सत्ता८जागीरदारी 
६, 
जलजला ~ भूकंप 
* भकां ~ धरं 
॥] 
ष 


देणजार ~ मरुस्यत 
22८यईनोरमे देष 


किसके आगे जाकर अपने जी का हाल सुनाहए 
पत्थर है दुनिया वाले; गर चारै, सर टकराए 


यूके रिश्तों मे भी अव ना कशिशंः रही ना हमदर्दीः 
जाकर किस दुनिया मेँ हर्मदमः ओर हमराज्‌* बनाइषए 


ओर बहुत्त कुष है दुनिया मेँ फएर्सत ओ" जज॒वातः नहीं 
कहां तलक. कब, कुछ भी. किससे. केसे, कोई निभाइए 


खुदगरजीः नाआश्नाईः धुली हवाओं मः फिर क्यू 
दिलं की वात जुवं पर लाकर अपना खून जलाइए 
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कंशिरा - आकर्षण ८ खिचाव 
हमदर्दी ~ सकेट के समय सहानुमूति 
हमदम - हर समय का साथी ~>; 
हेमराज ~ मन की दात जानने वर्त्‌ 
जजबाते ~ भादनाएु ् 
खुदगरजी ~ स्वार्थ सिद्धि 
नीआश्नाई ~ पहचानते हुए भी न पहचानना अ 

आईना म देखिए^ 23 


कुछ तो उसमे वात थी, वरना.. मै एसा गाफए्लि नाथा 
मुह्यसे, मुञ्च चुराने वाला बिल्कुल नाकाविलः ना था 


खुद-ब-खुदः ही मेदी कश्ती ठहर गृ क्यो उसी जगह 
खबर मुञ्चे थी जव कि. हरगिज वो भेरा साहिल ना था 


दिल क्या, क जानवृूह्च कर फूल भी तोड़ा नरह गया 
उसकी हर जिद मानी है. गो मै उससे माइलः ना था 


मेरे घर अक्सर आया वह, मेहमां जव-तव हआ मेरा 
उसकी महफिल जवां हुई तब मँ उसमे शामिल ना था 


सोग; बेवफाई का मुद्धसे नर्ही मनाया. जाएगा 
कभी जमाना मेरी नजर मे थोडा भी आदिल ना था 


बत वेशक बड़ी-ब्डी करने मँ माहिर लगता था 
हकीकृतमः वह लपफ्ज का जादूगर इतना फ़ाजिल^ ना या 


गखलगोई के लिए मुकर्रर"° हुए जिन्हँ इनृभआम्‌'" समी 
चैमानौ की नजर मे उनका शेर कोई कामिल! नाथा 


लिखते है लिखने को मुसनिफ.'° पदृते है पढने वाले 
ना पठने का मतलब, लिखने का भी कुछ हासिल ना था 
1 


गाफित ~ असदिघान ^ सङ्ाशुन्य 

नाकाबिल ~ अयोग्य 

खुद-ब-खुढं ~ अपने आप 

साहिल ~ तट 

माडल ~ आसक्त 

आदिल ~ न्यायवादी 

हकीकतन ~ यथार्थत 

फाणित ~ सुरिकितं 

* गृणलगोडई ~ गृणलं कहना 
भूकर्रर ~ तय ^ निश्वित 

2 शुम मं ~ पुरस्कार 


०००५५“ 


(१ 
* मुसन्निफ ~ रचयिता 
24८/आईनो म देखिए 


कोशिश जारी रह हमको वरगलानै की 
हम भी आदत खो चुके उंगली उठाने की 


जिंदगी बीवी के हार्थो की राई है 
लीर को षर्सत न्ह तीवे लगाने की 


सर ही घर धर शहर भर हम्‌ घूम जव आए 
मिल गई शीशे को मोहलत' मुस्कुराने की 


कोयला मंडी से लौटे है सुबह मिलिए 
तव धुले होगे; नवाजिशः गुस्लखानैः की 


रतजगे कर लैम्प का कर्जा चदढा लिया 
ओर सनद+ अब भी नहीं आखरः कमाने की 
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मौहलत ~ अवकाश 
नवाजिश ~ कृषा 
गुस्तखना - स्मानधर 
सेनद ~ प्रमाण८^मि्चाल 
आखर -- शब्द 
आनो ने देखिट्‌25 


खंडहर आखिर खंडहर दै, गो' लाख कीमती पत्थर है 
ससह - इसा, इतां है, वरना गारा-कंकर है 


हमसे मत पूछो तुम खुद ही कभी आईने से मिल लो 
सुनते हैँ लोग से, के चेहरा भी दिल का संगज॒रः रै 


निमा रहे ह धोखे खा-खा कर हर रिश्ते कोयू दही 
शहद-सनी मुस्कान जहां दै, वहीं - पता है, खंजर है 


रो'कर जी हल्का कर तेने का कुष्ठ हमको भी हक है 
वेशक प्यार से तुकराया होगा, ठोकर तो ठोकर है 


हाथ वेधे है, होठ सिले है, आंखें अंधी, बहरे कान 
चुद को मुर्दा देख रहे हैः क्या नदीदाः मंजर है 
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व~ ~ ~ 
१ गो यदपि 

* णर - कसौटी,/ निकष 

* नदीदा ~ जिततेदेखान हो 


26/आरईनो मे देखि 


वास मुहाफिज' बनते थे 
ओर मुञ्चे ही उसते थे 


जब दृढा तब नहीं मिले 
यूं घरमे ही रहते थे 


सीना ताने जग घूमे 
आईने से उरते थे 


जवां सी गया एक सवाल 
कितनी वते करते थे 


1 


1 मुहाफिज ~ रक्षक. अभिभावक 


आईनो मे देखिप्‌^27 


१ तर्जुमा ~ अनुवाद 


२ 


28“आईनो मे देखिए 


खुद भिखारी शहर ये क्या देगा 
टुक्डा फेंको अभी दुआ देगा 


इसकी उसकी कहानियां लेकर 
हद हुई तो ये तर्युमां देगा 


रोएगा कोई. मर दुआ जिंदा 
मुर्दा, मर्द को कंधा क्या देगा 


इससे यूं आश्नाईः दीक नही 
देखना. ये कभी दगा देगा 


नानिभेफिरभी होगे खाक यही 
इसके जैसा ही, दूसरा देगा 
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आश्नाई ~ मैत्री रब 


खुशफमी के पाल कवूतर 
हरी-भरी हर डाल कवूतर 


मुल्क मै हरस्‌ चैन अमन 
ना कोई खस्ताहाल कवृूतर 


सब्ज॒बाग की सेर कराते 
फिरते करई कमाल कवबृूतर 


डर मत्त, खतरा यहां नही दै 
दहै महफूज ये जाल कवूतर 


ओर सुनो. खिसियाता शाइर 
बजा रहा था गाल... कवूतर 


जुल्मतः से टकरा कर भी रख 
पाया सलामत खाल कवृूतर 


ङंसां बनकर, मर-मर' जी कर 
रहा बहुत खुशहाल कवूतर 


खिदमत! का धधा करता था, 
था फिर भी कंगाल कवूतर 


किस्सा याद आया बचपन का 
उड भागे लेः जाल कबूतर 


गुव से अबके 
आएंगे मूचाल कवृूतर 
१; 





+ रसू ~ चारौ ओर ८८ सर्वत्र ° ख्ुतमत ~ अंधकार 
° महज ~ सुरकित्त^निरापद “चिदमत ~ सेवा 
आईनो मे देखिए 29 


गरो से निमाएं हंस~-हंस कर. अपनों से निभाना भूल गर 
हमशीर' को हमपाः हमगमः को सीने से लगाना भूल गए 


तोहमत+ दी उन्होने जी भर कर, वे कहते रहे, हम सुनते रहे 
फरिस्तः इल्जामों की पेशानी पर चिपकाना भूल गए 


यकतरफ़ाः रस्मे-वफा हम तो आगे भी निमाते जाएंगे 
पैगाम उन्हें कासिद के हाथ हम यह भिजवाना भूल गए 


राजेन्द्र ! बहुत ही माहिर थे दिल बहलाने के हुनर मेँ तुम 
मायूस हे सारी महफिल; क्या तुम दिल वहलाना भूल गए 
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हमशीरे - एक टौ मा जे स्तनपान करने वाले माई 
हमपा ~ साथी८साहयात्री 
हमगम ~ दुख दर्द मे सहानुमूति रखने वाला 
कोहमत ~ दोषारोपण 
फेहरिस्त ~ सूचीपव्र 
पेशानी ~ तताट 
यकतरपा ~ हद्तरफा 
काश्िद - संदेश्वाहक.^ किय 


ॐ2८“अरई्नो मे दैधिर्‌ 


घर से निकलोगे; रास्ता होगा 
गैरो-अपनों से सामना होगा 


जा मुकृदर को दूंढिएगा कीं 


वो किसी मोड़ पर खड़ा होगा 


पशय करदे जाममें खुद दही 
फिर किसी काना हौसला होगा 


राख बिखराना सरा में मेरी 
देखना } सदह्रा गुलकदा होगा 


जानः; राजेन्द्र ! लिख वतन के लिए 
जिदा रहने का हक्‌ अदा होगा 
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आईने मे देखि९८३1 


चांदः वो गिरी मेरी आंखों मे धर गया 
दिल क्या; पूरे वजूद पर दस्तखतः कर गया 


ले गया मुडसे वो मेरी जीस्तं क्ल रमँ 
यादों की सूरत, किस्त म सूदः भर गयां 


घर आया मेहमां हिमाकृतः कर गया क्या खूब 
दिल से चैनो-सुकून को वेदख्‌ल कर मया 


फिर आने के बहलावे से कर गया मसू 
उगलिया के पोरों पर लम्े वो धर गया 


किया उसे रुखसतः, है तवसे सूब्र* भी आवारा 
दिल की गलियां छोड गया, जाने किधर गया 
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=== +~ ५ ^ ~ 


वजूद ~ अस्तित्व “हस्ती 
दस्तखत ~ हस्ताक्षर 

णीस्त - जीयन 

सूद ~ ब्याज 

हिमाकत्त ~ अनयिकूते चेष्ठा 


32८“आईनो मे देखिर्‌ 


चाहे इक इल्जाम ही आया 
उनका कुछ पैगाम तो आयां 


आया नफरत से हीः उनके 
लब पर मेरा नाम तो आया 


खेल लिए. जी क्हला उनका 
दिल मेरा कुछ काम तो आया 


गुल की एवज आए पत्थर 
नैकी का इन्‌आमः तो आया 


जहर सही, उनकी जानिवः से 
कहने को इक जाम तो आया 


अलस्सुवां आना था जिसको 
ठलते-ढलते शाम तो आया 


बहुत दिनों से खेल था जारी 
आचिर इखितितामः तो आया 
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॥ इनृआम ~- पुरस्कार 
ग जानिब ~ ओर 


> अलस्सुदा ~ भोर^मुह अधरे 
इच्तित्ताम ~ समापन 


आईना मे देखिए^३३ 


चीख री वीरानियां 
गुमसुम है आबादियां 


शद्र मेँ दहशत, का दानव 
लेता है अंगड़ाइुयां 


आदमजादे पाल रहै 
हैवानी शैतानियां 


आंक' जहनः मे लोगो के 
हैर खुद हैरानियां' 


लोग भी कितने वदगुमां 
क्यू करते नादानियां ! 


ख्ूरंगे हाथों से कव 
खुश होते अल्ला मियां ? 
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दहशत - आतक 
जहन ~ मन.“ मस्तिष्क 
हैरा ~ निस्तब्ध 


२ 
ॐ 
म ैरानिया ~ दिस्मय 


बदगुमां ~ बुरी धारणा रखने वाले 


ॐ4८“आईनों मे देखिए 


छूकर उनको आई हवा 
मंद-मंद मुसकाई हवा 


उनके आचल-सी; मेरे दी 
इर्द-गिर्द लहराईं हवा 


उन जैसी निष्पाप; बाध कर 
अंगुलियां अलसाई हवा 


मेरे आलिंगन मे आकर 
दुल्हन-सी शरमाई हवा 


जब कपोल पर राजेन्द्र ने 
अधर धरे; इतराई हवा 
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अनो मै देखिए ३७ 


जामे-मय आंखो से पीना आ गया 
मर गए उन परतो जीना आ गया 


हाथ का पत्थर कनारे रख दिया 
तव से जीने का कृरीना आ गया 


गर्म मौसिम की हवा जब सल ली 
तव से सावन का महीना आ गया 


पांव मांके षू लिए हौ सरनिगू' 
हाथ मे गोया दफीनाः आ गया 


नाम उसका जव तलातुमः भे लिया 
मेरी जानिव हर सफीना+ आं गया 


भेरे इंसां की बलंदी देख कर 
कुछ पहाड़ को पसीना आ गया 


उह से अशृआरः है राजेन्द्र के 
लप्ज-लप्ज मेँ इक नगीना आ गया 


[1 





= न» = ~ ५ ^ ~ 


सरनियू - नतमस्तक 
दीना ~ गद्धा हमा खजाना 
तलातुम ~ बाद. सैलाब 


जषटब ~ स्वर्ण ^ कदन 
अथर ~ कविता के छद.^गजल के शेर 


अऽ अआरईर्ना मे देखि 


जिसकी करती डूब गई. क्या खौफ" उठे टुः 
यहो तो पूरी जिंदगी ही सौदा है टु 






उम्मीदो की माटीर्मे ही चाहत के 





मंविर-मस्जिद उठने-वैठने वालो 





तवसे दूंढरहादहुर्मै, घर अत्टड 


कल आया वेवक्त, वक्त; ऊट र प्त्य््च्च्यनेद 
पलके इपक्‌ नां अपक ई उट कन्य छा 
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खौफ ~भव 
अपान ~ स 
फरणन - गैर 


जीते जी तो यहां पे होगी कंड़वी ही अनुमूरि्या 
मरते ही रचैटेमी लाश से लाख सहानुमूतियां 


दुआ सरल जितनी जीने की, जीना उतना सरल कहा 
सांस-सांस के साथ मांगता है जीवन आहूतियां 


लाख आचरण बुरा, चरित्र से मालामाल वे हीतोरै 
जेव मै जिनकी मरी ठसाठसः; उपदेशक किवदतिर्या 


नी सुधारो की गुंजाइश, चलना है सवयं ही यहां 
सुनिए { आपको भी उपलब्ध है अवसरवादी नीतियां 


सच्चाई अव सामने आए तो आखिर कैसे आए 
कलम कैद उन हार्थो मेँ जो लिखते सिर्फ़ प्रशस्तियां 


दुःख मत कर राजेन्द्र यदि वह ईश्वर तुञ्चको नही मिला 
मोले येवस निरीहजन है उसकी ही प्रतिमूर्तियां 
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उ8./आर्ईनो मँ दैखिषए्‌ 


= ॐ पछ > = + न 


जीने के बहाने दूढ लिए. तब मौत तकाजा करती है 
भै भीतो देखूं बिलआचखिरः तकूदीर की कितनी चलती है 


जीने को तव भी जीता था, जव जीने के हालात न थे 
हो अश्के-तलातुमः, त्खी" हो, अपनी हर हाल मे निमती है 


मेले है दर्दो-गम के घर रौनक है मौज दै, यूं कहिए, 
अरमानों के ब्ुलसे बन मे भी कोई बांसुरी जती हे 


दरिया धड़कन बटने-घटने-रुकने से मुतअस्सिरः कौन हुआ 
भैख्वारः, नमाजी खुदा बनू; सूरत पे जिंदा मस्ती दै 
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तकाजा ~ ऋणं अदायी की मांग 
बिलआश्धिर ~ अततः 
अश्के-तलातुम - आंसुओं की बाढ़ 
तल्पी ~ कड्दाहट 
मुतअस्तिर ~ प्रभावित 
मख्वार -- शराबी (पथग्रष्ट) 
नमाजी -~ पारमिक प्रवृति वाला 
आई मे देखि ८३१ 


जी रहे है हम भी किन-किन हादसों" के दरमियाँ 
है सलामत पैर फिर भी दृढे है वैसाखियां 


मंणि्लो की खोज मे वैकार हम भटका किए 
युं खबर ही थी कि भिलनी है वहां नाकामियां 


जानता दहं पूरे होशो-हवास म वे थे मगर 
वच रहे कह कर कि हो गईं नीद में गुस्ताखियाँ 


क्या कहा, कि - जीत लेंगे इस जहां को प्यार से 
आप भी दोहरा रहे है मेरी ही कुछ गलतियां 
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* हदला ~ दुर्घटना 
> दरमिदां ~ म्ध्य८८बीच 
* गुर्ताकियां ~ धरष्टतारं 


4८८ मे देखिर्‌ 


जो नुजूमीं ने कहा था वो बराबर निकला 
दम मेरा निकला, नजर मुञ्से वचा कर निकला 


कल तलक ना था गुरेर्जोः बाहो मे भरने से 
आज रस्ते में मिलाः गर्दन ज्ुका कर निकला 


था कभी यकर्जा मगर यह एके गुजरी बात दै 
वह मेरा साया; मगर दामन डा कर निकला 


जिंदगी रंगीनियों से जिसने कल लवरेज+ की 
हद से ज्यादा आज वो मुञ्चको रुला कर निकला 
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नुसूमी ~ ज्योतिषी 

गुरेजां ~ बचकर निकलने वाला 
यकजां ~ घनिष्ठ 

लबरेज ~ पूर्णतः भर देना 


अर्दनो मे देखिए^ 


1. 


इयुग्गियां-ज्ञोपड़े हम बदलते रहे 
आपके वंगले दर-वंगले बनते रहे 


तुमने पकड़ा गला, पांव हमने कभी 
घुलते-मिलते हुए, दिन गुजरते रहे 


जोड़ते तुम बकाया, हाथ हम जोड़े 
दरमयां पुख्ता-रिश्ते परनपते रहे 


खोज मेरी तुमह ओर तुम्हारी मुञ्ज 
लूटते-लुटते; मिलते-विष्टडते रे 


भै जरूरत तेरी, मेरी मजवृूरी तुम 
व्यं राजेन्द्रजी नाहकृ उवलते रहे 
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4२८अर्ईधनो ने देखिर 


दुक मेँ बंट गए र पडे है इधर-उघ्र 
किन-किन विकानो-ठौर खड़े दै इधर-उधर 


कहीं कदखानों भे, कहीं तिजोरियौं मे हम 
तालो मे. चौखटौ मेँ जडे रै इधर-उधर 


अपनों से प्रायो से, बावजुहो-वेवजृह 
किन-किन से जने. हम भी जकड़ हैँ इधर-उधर 


गलियों से सरहदों से, खला से ब्लाओं से 
खुद सं जमन से भी लडे है इधर-उधर 


राजेन्द्र ! हस्ती अपनी कुछ नर्हा जहान मेँ 
फिर भी कई बड़ों से बडे है इधर-उधर 
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आईनो मे देखिए 43 


" हीरणी ~ अपार 
> जहनी - दिमागी 


4+८सईनोर्म देखि 


ठीकहै! अगतोठंडीहो 
लेकिन पहले रौशनी ष्टो 


वेशक बाहर तीरगी'ः दै 
अंदर शम्भा जलती हो 


रो दे मेरे दर्द सेतू 
हमदर्दी; कुछ सी हो 


मौत मुञ्चे मंजूर मगर 
चंद दिनो तो जिंदगी हो 


रूहे इश्क में मिल जाएं 
इश्क न कोरा जहनीः हो 


सामने हो वेदा परवर 
राजैन्द्र ! वो बंदी हो 


१ -1 


सते है दिन-रात' ये लम्हे 
बख्श हर सौगात' ये लम्हे 


प्यासी थी धरती; आंखों से 
इर गए वनं बरसात ये लम्हे 


दोष नर्हा ओरों को; हमसे 
करते अक्सर धात ये लम्दे 


जीवन है शतरंज की वाजी 
वारहाः देते मात ये लम्हे 


राजेन्द्र क्या बततलाएः, अब 
वयां करे हालात ये लम्दे 
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-------------------- 


सौगात ~ उपहार 
बारहा ~ प्राय 


आईना म देखिए८45 


ठह न जाए सुन! ताशकाधर 
मत॒ चिल्ला, इतना डर कर 


है जिसके दिल मँ ईमा. फिर 
उसको फसा खौफ-खतर 


नही सुनी अधरः देर का 
उसके घर इम्कान) मगर 


मशदहूरो-मा.रूफ्‌ दूर तक 
उसकी कलम ! क्या तेजनजर 


नुक्तार्चीः ! गर एुर्सत हो तो 
घर की जानिव नखर कर 


मेहरबान वह हो, तो गढ दे 
लफ्जौ से सेवर ज॒रगरं 


वंद आंख राजेन्द्र देख ले 
बर्फ मै शेलों का मंजर! 
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* इम्कान - समावना 

> नुक्ता्ीं ~ आलोचक 
> जरगर ~ स्वर्णकार 
५ 


मजर - दृश्य 
45 आईनों मे देखिए 


तुज्ञे समञ्यने को मँ उस पर निर्भर हो गया 
यार ! बात भी करना तुञ्जसे दूमर हो गया 


पिछली बार मिला तव तो, एसा न्हीथातू, 
यद्यपि तू ओछा था; लघु से लघुतर हो गया 


पीडा व्यथा छलावे सहते" कलम सिहर उठी, 
कवि का मन-मस्तिष्क स्वतः ही उर्वर हो गया 


तरकश बनवाली, तीर चुन-चुन कर किए इक 
तूने गडा षेडाः मै धनुर्धर हो गया 


दिन को रात, दुराग्रहवश कह' तू तो खिसक गया, 
पतादहै? पूरा परिदृश्य ही धूसर हो गया 


एक सुबह अखबारों भ राजेन्द्र छा गया, 
रेगिस्तान के बीचो-वीच समंदर हो गया 
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आईनो मे देिए९८ 


० ~~ सियासत ~ राजनीति 
* मह्ूग ~ सुरभित 

° फनकदे ~ कला-केन्द्र 
५ ~ वेश्यालय 


48“आईनो मे देयिषए 


थक के लौट आए हम घर 
देख आए सारे मंजर 


कहीं सियासत" की वाते र 
कहीं चर्च मस्जिद मंदिर 


इसां को पग-पग पर खतरा 
हैवं महफूज मगर 


मिले मदरसे, मासूमों के 
जह्नो-दिल मे भरते जहर 


अदय अदीयों से उकताकर 
जाने पी कहां जाकर 


गली-गली वाजार बने है 
हेए फनकदेः चकलाघर' 


रिश्ते-नाते हुए लापता 
दिल की ठौर जडे पत्थर 


कोड कही राजेन्द्र नही जो 
जखबों की कुछ करे क़दर 


छ 


दर्द वेहद ही जब मचल जाए 
रात वाकी हो चांद ठल जाए 


जव अधेराहोखुलकेमैरोल्‌ू 
वहम जिंदादिली का रह जाए 


पूछ लूंगा मिजाज मै उनका 
वस, तवीअत जरा संमल जाए 


कह दे कोई हवा से ये जाकर 
मेरी छत पर जरा ठहर जाए 


गुप्तगू्‌" हो रही सितारों से 
देखे; जाकर कहां खवर जाए 


शम्आः की अहमियतः नहीं रहती 
याद उनकी करम+ जो कर जाए 
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क 
गुफ्तगू ~ वार्तालाप 

शम्ञा ~ मोमवत्ती ^ दीपक 

अहमियत ~ महत्ता 


१ 
२ 
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करम ~ कूपा 


आरईनो मे देखिए८4१ 


0“ मे देयिष 


धुधली रेन प्रभात करेगे 
सत्य से घात करेगे 


होनहार विरे न सही, ये 
फरिर भी चिकन पात करेगे 


सौगधे खाएगे एसे 
दाल चपाती भात करेगे 


शांत समुद्र मे ककर के बल 
पैदा इं्ञावात करेगे 


पथ नहीयेहैतो मनुज ही 
लेकिन जात कजात करेगे 


मुञ्चे मिटाने के प्रयास मे 
एकमेक दिन रात करेगे 


राजेन्द्र । मत डर. सव छलिए 
कभी वास अज्ञात करेगे 


0 0 


नई सदी मेँ आकर भी जजवात' का रोना रोता है 
तरू भी नाहक ही छोटी सी बात का रोना रोता है 


इंसानियत की राख भी ठंडी हुए जमाना बीत गया 
मर्सियाः लिख कर अब क्यूं वेबात कां रोना रोतादहै 


अपने-अपने दंग से सब देते है कयामतः को दावत' 
वात~-वात में क्यों तू हर हालात का रोना रोता है 


अब तो जो कठ गुजर जाय राजेन्द्र ! समञ्लले वो कमह 
रिश्तो का, दिल का, क्यूं तअल्लुकातः का रोना रोता है 
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4५ -- 
जजदात ~ भावनार्‌ 

मर्सिया ~ मृतकं की स्मृति मे भीत 
केयामत ~ प्रलय 

दावत - आमत्रण 

तेल्तछुकात ~- सदय 


= ~“ ^ ~ 


आरईनों मे देखिए^51 


नेगमा हू दर्द का मै. दिल सोच कर लगानां 
मुञ्े दिल से गुनगुनाना, ठो को मत हिलाना 


जजवात' से भै जनमा, पला इसी ने मुञ्चको 
जैसे भी चाहो वैसे, मुञ्ज से न पेश अनी 


दिल भेरा मोम जैसा ओर ओस-सा वदन है 
टूना मुञ्चे नजर से. तुम हाथ मत लगाना 


रहता हूं भे हमेशा, खवा के इक जहां मे 
आवाज दो मुञ्चे तो. दैले-से ही बुलाना 


माहौल की खमोशी, देती टै ससि मुह्मको 
जब भी करीब आओ, मत पांव भी बजाना 


दामन पकड़ना भेरा. दिल की सलाह लेकर 
आसां न होगा मुस, रिश्ता कोई निमाना 


दिल की किताव मै गर, मुञ्को उतारा तुमने 
लगने लगेगा तुमको, फिर गैर ये जमाना 
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जज्बात ~ कोमल भावनाए्‌ 


> मोरी ~ नीरवता 
ॐ “यारईरमो गे देखिए 


नजर के सामने है, बात उनसे हो नहीं पाईं 
रहे यूं महफिल भे हम. लिए बाहों मे तनहारई 


वो अक्सर सामने होते है मेरे जागते-सोते 
मरम रहता रै दिल को. हो करी ना उनकी पराई 


बुलाते है वो अक्सर, उनके घर जाने से डरता हू 
मिली पहले भी उस चौखट से मुञ्को सिर्फ रुसवाई 


लिए खत उनका, कासिदः आज मेरे दर पे आया दहै 
जनाजा उठ रहा मेरा, उन्हे तब मेरी याद आई 


खयाल ख्वावोँ, नगमों दिल मे आंखो मँ जो रहते हैँ 
वो टी कहते है कि राजेन्द्र से है नाशनासाई' 
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----_-__-_-__ 
॥ 
रुसवाई ~ 
५५. पाई - बदनाभी^निदा 
५ कासिद ~ पत्रवाहक 
५ जनाजा ~ अर्थी 


मायनासाई ~ अपरियय 
॥ अर्दनो मे देखिर्‌/ ७ 


ॐ+आाईनो मे देखिए 


ना देखा वो देख रहे है 
वैठे सपने सेक रटे है 


मन के सागर में सुधियो के 
नन्हे ककर फक रहे है 


कटा कल्पना का कनकौवा 
सच की डोर समेट रहे है 


कड़ी धूप के इतने आदी 
छांह हुई तो एठ रहे है 


सच के पहरेदार बने वे 
सच की गरदन रेत रहे हैँ 


काजल-कोठरिया मेँ कोरे 
हद से लंबी फक रहे है 


जिनको हम हाथी सुनते थे 
मिलकर जान गए्‌ खरहे है 
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पर्जा दस्तावेज बनेगा 
बादल अव रंगरेज वनेगा 


नया पडौसी टील मिले से 
कल-परसो चंगेज घनेगा 


कई नामवर पहले से हैँ 
हर कातिल परवेज' बनेगा 


नजर पराई दौलत पर 2 अव 
कौन-कौन अंगरेज बनेगा 


आसमान नीला-सा घोड़ा 
आखिर मे शबदेजः बनेगा 


साथ ले लिया किसे सफ़रमे 
आदमी हैः वधेजः वनेमा 


राजेन्द्र 1 तुमसे भी शहर मेँ 
किस्सा वहशतखेज* बनेगा 


1 -1 


~ 


+ पर्वेज ~ प्रातिष्ठत 


॥ 
॥ ज ~ याह ८ मुश्की घोड़ा 
ज - अड्चने ^ बाधा 
वहशत्ेखेज - मय चैदा करने दाला 
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फूल खिलते ही गर सिजां' आई 
क्या वहार आर्ह्‌ ! राया आई 


आए वे; रंग लाई मेरी दुभा 
हर खुशी उनके साथ यां आई 


खुश्कः मौसम भी खुशगवार' हुआ 
रुवरू चलकर दास्तां आई 


उस परीरूः के मुस्कुराते ही 
र्दा लम्हों मे गोया जां आई 


लब से राजेन्द्र के गजेल निकली 
संग हवा गाने; शादमाः आई 


- 


7--------__ 


पतञ्जड़ 
ऱयगा ~ व्यर्थ ही 


दुशगवार ~ 


| 
3 
४ 
* शादमा ~ 

ॐ€“आईन मे देखिए 


परीरू ~ परियो जसी सदरी 


ववंडर' फलाः मेये क्याहो रहा है 
शफकः हंस रही असमा रो रहा है 


कुंवारी हवाओं ! संमलं कर गुजरना 
वरगलाने तूफां तुर्हे टोह रहा है 


ठे लहयें ! लडकपन तुम्हे ले न डूबे 
न युं ही समंदर तुम्हे ढो रहा है 


खुराफ़ाती+ मौसम भी कुठ कम नही है 
जीका जो मलमल बदन धो रहारहै 


तू तरसेगा फिर, सुन ओ अलसाए परवत ! 
अभी तो उर्नीदा पड़ा सो रहा है 


है वादा-फुरामोशः बरखा की वृदे 
तू इनकी मुहव्वत मे क्यूं खो रहा है 
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बवडर्‌ ~ आवेग भरा तूफ़ान 
फजा ~ वातावरण 
शफक -- क्षितिज पर प्रात-सध्या छाने काली लालिमा 
खुराफाती ~ शरारती 
कादा-फरामोश ~ वचन देकर भूल जानै वाले 
आईनो मे देखिए57 


= ~ + ~ 


वहुत हुभा, अव यार ! तरीकएकार' यदलना हग 
जंगआलूदाः कुंदः हर इक ओल्नार वदलना होगा 


अम्नो-सुक/ से जीने-मरने की न जां मोदत हो 
व्हा हर इक दरे को सौ-सौ वार वदना होगा 


दिल से दिल के वीच की खाई चौड़ाए जिन जश्न से 
बुरा लगे तो लगे, वो हर त्यौहार यदलना धिग 


सुनो पुजारी ओर मुल्लाओं ! बहुत कमाई कर ली 
अव नफरत का धंधा-कारोवार बदलना होगा 


लडते-लडते सदियां-दर-सदियां गुजरी; क्या हल निकला 
गर॒ हालात वदलने हैः हथियार बदलना होगा 
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तरीकेएकार ~ कीर्य-प्रणाली 
जंगञआआलूदा ~ जंग (काठ) लगे हुए 
कुद ~ मोथरा 

अम्नो-सुकूं ~ सुख--शाति 

मोहलत ~ धट अवकाश 


5“आईनो मे देखिए 


वाहर बहता दरिया रख 
भीतर पानी ठहरा रख 


अधरे से भरे हुए 
घर मै गहन-उणजेरा रख 


दौलत माल - खजने पर 
सूरदास का परा रख 


निगरानी में कौओं की 
चिडिया । रेन-वसेरा रख 


स्याह रात के सरहाने 
उजला सपन-स्वेरा रख 


छील-काट सारा जंगल 
सर इक विरछठ घनेरा रख 


कासिद ! अपने ञ्लोले में 
अव तो इक खत मेरा रख 


र॑ग॒ वाट दे तू. सरे 
इकः; राजेन्द्रं ! सुनहरा रख 


अर्ईनो मे देखि९८ 5 


वेअक्ल.. विना सिर-पैर के सवाल करता था 
पीता नही था; पर कम्बद््त.. बवाल करता था 


कहता था के पसीने की भी क्रीमत चाहिए 
पागल था. जादिल' था, हह { कमाल करता था 


"छोटे-बडे बराबर यह था फृलसंफाः उसका 
समञ्चाने पर स्साला. ओखं लाल करता था 


मदिर वालो से, भस्जिद वालो से मी पंगा 
वड़ा दीन-ईडमां को ेटी-दाल करता था 


अपनी जिद मे लड़ा-मरा राजेन्द्रः हमको क्या 
कौनसा वह हमको बडा निहाल कर्ता था 
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जाहिल ~ अङ्गनी 
> फएलरफा ~ दर्शनं 


6८ आ्नो मे देखिए 


४ 


मरम्‌ दधौते रहे पैरहन।* की तरह 
सहते आए सितम हम. करम की तरह 


कम न थी जिंदगी हादसे से मयर 
गुनगुनाति रहे इक गजल की तरह 


सजृदेः करते रहे तक उसे दूर से 
वुतकदे* पर सजे इक अलम! की तरह 


दानाः बनकर नर्हीं जीत पाते उसे 
गम से मिलते रहे लडकपन की तरह 


वात दिल चे वयां यो, वो मादा कां 
वडबड़ाते रहे सुखनवरः की तरह 


हकृ मे इंसान के खोखली हमग॒मीः 
गुमशुदा वन्ये की इक खवर की तरह 


भेरी गजल असर कर गर्द ख्वाब में 
जलजलेः से जगी इक सहर की तरह 





{1 
चैरहन ~~ वस्त्र 
सजदे करना ~ माथा टेक कर्‌ श्रद्धा दर्शना 
बुतकदा ~ मदिर 
अलम ~ ध्वजा 


दाना - अक्लमद८^मेधावी 
सुखनेवर ~ कवि.८ शाइर 
हमगमी ~ सहानुभूति 
जलजला ~ भूकष 
सहर ~ भोर 
आईनो मे देखिए८61 


मात्र क्रियाशील-सा दिखने का चाव है 
मानवीय-दृष्टिकोण का अभाव दै 


लोग, अव तुलार्जो के कांटौ-से ष्ठो गए 
जिस तरफ है भार, उस तरफु ज्ुकाव है 


पीठियों का कर रहे प्र्वध सव यहां 
यायावर विसर गए कि जग पडाव दहै 


डोर हाथों से तेरे निकल गई, प्रभो 1 
अव जगत्‌ को कर दे स्वाहा, यह सुञ्चाव है 


ए राजेन्दर पुरातनवादी ! अब सुधर भी जां 
इस युग मेँ भी तुञ्चको मूल्यो से लगाव है 
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€2“आईनो मे देखिष्‌ 


मुञ्चको मिटा करके दुश्मन भी मेरा बहुत पछताया था 
धूप मे ज्युलसा वह तव सम्या मेँ उसका ही साया था 


चांदी की ज्लकार की ह तय है जहाने-फ़ानी' तक 
साथ चला जनत तक वो ईमान मेरा सरमायाः था 


वो मेरी महवृव्र नहीं थी फिर भी जब~-तव रूठ गर्ह 
क्रिस्मत को इसरारोः - मशक्कत+ से कई वार मनाया था 


अंधी गलियां, अधी सडके, अधे दरीचे, अधे सनम 
याद रहेगा; तुमने खुदा ! रसा भी शदह्र बनाया था 


जहरर-सलीव मुअय्यन थे, सुकरात-ईसा तक की खातिर 
क्यूं तुमने राजेन्द्र ! जहां को आईना दिखलाया था 


१1 





[लि ति तशव, 


जषाने फानी ~ नश्वर ससार 
सरमाया ~~ पूजी 
इसरार ~ खुरामद^हठ “जिद 
मशक्कत -- परिश्रम, तपस्या 
दरीचै ~ खिङ्कियां-भरोखे 
मुभ्यन ~ निश्चित.“ नियत 
आईनो मे देखिए 6३ 


64“ आईनो मे देखिर्‌ 


मुदिथाए्‌ छरहरे लोग रहै 
है खोटे, पर खरे लोग ई 


यहां कृसीदे कढ़े लोग है 
छोटे-छोटे बडे लोग ह 


ज्ञान बघार रहे र्हैजो,वे 
कुंठओं से भरे लोग है 


जीवन की वाते करते, वे 
स्वयं मरे-अधमरे लोग रै 


गुरति ह ~ क्यो ? ओरों के 
अस्तित्व से उरे लोग 


अविचल ? नही, ध्यान से देखो 
टेक लगाए खड़े लोग हैँ 


वरसी से परिचित है, लेकिन 
समञ्च से थोडे परे लोग 


साघु-साधु राजेन्द्र ! जडो बिन 
बरसातो बिन हरे लोगर्है 
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मेरा शह्र॒है अनमना, उदास रहै जरा 
बात आमः हैये, फिर भी खास है जरा 


॥ ॥ 
पत्थरों को पूजतेः पहाड़ हो गया 
जज्वा-ए-रहम' से दिल खलासः है ज॒रा 


अश्क खून जहर कव से पीर्हाहैये 
तिश्नमीः है लव" पे अव भी प्यास है ठरा 


ना खुदा किसी की सुनता ना मेरा शहर 
इस लिहाज से खुदा के पास है ज॒रा 


सी गई लबों को कव का इक वेचारगी 
कसमसाए्‌ दिल मे वस, भडास है जरा 


मर चुका कमी का, सास ये उधार की 
सवूत॒ तो नर्ही, मेरा कृयासः है जरा 
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=+ ५५ * ५ >= ~ 


जरा ~ किचितत 
आम ~ गौण 
रशा ~~ विशेष 
जज्वा-ए-रहम ~ कोमल-करुण मनोवृत्ति 
लास ~ रिक्त 
तिश्नगी ~ तृष्णा 
लब ~ होत 
कयास् ~ धारणा 
आईनो मे देखिए८ 85 


* दशत ~ जगल 


मेरे वारे भे सोचता होगा 
दर्द उसको भी कुछ हुआ होगा 


गुल तो मुर गए होगे कव के 
गुलदस्ता अभी भी सजा होगा 


रातत आई, गई भी, भोर हुई 
विस्तराज्यूकात्यूं धरा होगा 


सबकी आंखो मे वो खटकता है 
शर्तिया कदमें वो बड़ा होमा 


हो गईं बस्तियां भले ही वीरां 
दश्त' अव भी हरा-मरा होगा 


उसकी आंखे है नगमरगी अब तक 
जीतने के लिए लड़ा होगा 


[ ~3 


ग नगमगी ~ जाजल्यमन 


८4८/अङ्नो गे देधिर्‌ 


मँ अकीदत' मे हुआ जाता हूं दीवाना तेरा 
तेरी चौखट का सवाली, आशिको-शैदा तेरा 


तीरमी मेँ माहरुख' की दीद" दो तो ईद हो 
या इलाही रू-व-रू आकर दिखा जल्‌वा तेरा 


वेखुदी मे होश मे यकसूः तरन्नुम-तहत मेँ 
गुनगुनाए रुहो लब हर लम्हा यक नगरमा तेरा 


ना हुआ पहले ना होगा कोई तेरे बाद में 
द्यो रहा है अहले-दिल की ब्म में चर्चा तेरा 


जर्रा-जर्या तेरा आशिक्‌ माशूका है काइनात 
मुञ्जसे भी होया कोई ना कोई तो रिश्ता तेरा 
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[क 
+ अकीदत ~ शरदा 
` तीरगी - अधरा 
माहरु - चन्द्र 
* दीद ~ दशन 
यकसू ~ निरतर 
प आईनो मे देखि ए८९? 


मै जिनसे रस्ता पूछ रहा था, खुद वे नादां! निकले 
दूर से दिलकश दिखते थे मंजर वे वयाबा" निकते 


दर्दो-गृम की दवा पूष्ठने' मिला मँ जाकर जिनसे 
वे सारे मुञसे भी कुछ ज्यादा ही रीरा निकले 


अस्मत, दौलत के सुनते थे बड़े मुहाफ़िजः जिनको 
देखा उन्हे करीव से. वे वड़े वेईमां निकले 


अपना सब कुछ मान" दिलो-जां सपे जिन्हं यकीं से 
वक्त ने ज्यू-ज्यूं करवट लीवे दुश्मन-ए-जां निकले 


हए ज्म नासूर, हिफाजत पाकर उन हाथों की 
दुखती रगे खुरचते मेरे, खास निगहवां" निकले 


इंसानों की वस्ती में इंसां ही नजर ना आए 
घर-घर में यु खुदा भी निकले, साथ ही शैतां निकले 
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“न्ह नादां - अनभिज्ञ 

> दिलकश ~ चि्ताकर्वक 

मजर -- दश्व 

बयागां - जगल 

परीश ~ अस्त-य्यस्त/दुखी 
अस्मत - सतीत्व 

भृष्ठफिज ~ रक्षके 

निगहदां ~ देव-माल करने दाते 


48“ मे देचिष्‌ 


[कि हि कि श) 


मेने सोचा; व्यर्थ की वह बकवास करता था 
आखिर समा, काम वही वस दास करता था 


चांद चुराकर बंद गुफा मेँ वह रख आया था 
ओर... अमावस के दिन खबूब उजास करता था 


नीला सुर्ख गुलावी उसको नही सुहाता था 
तभी तो जव-तव धुंआ-धुंआ आकाश करता था 


धत्ता बताकर परम्पराओं-मान्यताओं को 
सदियों काता-रपीजा वह कपास करता था 


चरण चूमने उसके. मंजिल चलकर आती थी 
वह चलता भी नहीं था, मात्र प्रयास करता था 


सवसे वह, उससे सव राजी; मँ घूरे का वासी 
सिवा मेरे वह सव पर ही विश्वासं करता था 


१1 


आईनो मे देखिए८€9 


मोमदह्ूः यूं ही परघलते" एक दिन गलं जारुगा 
फिर भी शायद ओ कही जलता हुआ रह जाऊंगा 


तेरे हार्थो के चरागों की पनाहों मँ न्ह 
मत मरम रखना-सर मँ तय नहीं कर पारगा 


काट दो वाजू मेरे. भेरी जुवं तक खच लो 
फिर भी माथे पर तुम्हारे, मात भै लिख जाऊंगा 


खौफ वयूं खाए हो मेरी आंच से नाहक ही तुम 
शम का सूरज हुः थोडी देर मे ढल जाऊंगा 
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यार ! निगलने से पहले देख रोटियां 
खून से है तर~व-तर अनेक रोटियां 


वस्तियां हिन्दू-मुसलमा, जिसकी भी जलें 
आग कैसी भी, कही हये; सेक रोटियां 


पाप बदले पुण्य मे ओर शूठ सच बने 
चमचमाती-खनखनाती फक रोदियां 


सासो-आम आसमां उथलने मे लगे 
लिखवाएं गलत-सही आलेख रोटियां 


मर गया जाहिल कोई राजेन्द्र भूख से 
पेट मेँ, बस... डालता था नेक रोटियां 
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72“आ्हनों मे देखिए 


रात वीत गर्ह निकला दिन 
पगडंडी के ककड गिन 


आसा चपत दगा; दुनिया ने 
कुछ तो तुञ्ने दिया लेकिन 


खा कोड़े चुपचापर, आदमी ! 
क्यू घोडे ज्यू हा-हिन-हिन 


भोज शेष भार्लो का, पहले 
छक तो लँ ये की्ले-पिन 


खुले धाव मंडराएगी रे 
कई मक्खियां मिन-मिन-मिन 


नाच! नचाए जितना किस्मत 
घाकड़ ता धाकड़ धिन-धिन 
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रे। क्याऽऽ तू मुञ्लसे कभी मिलेगा ! क्याऽऽ तू मुञ्चको देखेगा। 
मेरे हुनर के दम पर; स्साले ! अपनी रोदियां सकेगा ! 


मै फनकारः तैरी महफिल मेँ रंग के लिए जरूरी हु, 
" नीलाम करेगा, मुञ्को तू अपने मकसद! को वेचेगा | 


मै मजदूर; बनाकर दूंगा तुञ्जे तेरा घर, मँ ही फूकत, 
घर बनते ही -जानता हु, कचरे ज्यं मुङ्को फेकेगा ! 


मवृचूलः मेः तू ही मुखारिम' - मुंसिफ+ जन्मों से अपना रिश्ता, 
तुञ्े जरूरी होगा जब-ज्यू, मेरी लाश से चैटेगा | 


वदकार ! पराए-काधे दढ; अपने गुनह ढोने को तू ? 
मुञ्ज जैसों पर अपनी करतूतों की कालिख लेपेमा ? 


१ 1 


3 4, 
, मवद ~ देश्य 
, मक्तूल ~ जिसकी हत्या कर दी गई हो 
। भजरिमि ~ अपराधी 
~ भ्यायकर्ता 
आनो मे देखिए८7३ 


# 
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रेते पर नक्काशियां करते भी मिल जातिर्दै लोग 
खुद वहम पाले हैः ओरों को वरगलात्ते है लोग 


सहम जाएं अजदहेः भी जिनकी सीरत देखकर 
सूबरूई' के लिए आईने धुलवाते रै लोग 


जेहनीयतः अव ओर किस हद तक गिरेगी क्या पता 
मंदिरों की फेरियों मेँ इश्क फ़ररमाते है लोग 


शेखजी ! इतनी भी खुशफृहमी न पालं तौ करम 
आप जसो की वजृह से भी भटक जाते है लोग 


नाजनीनौं ! सोच कर करना नुमाइश हुस्न की 
इस शहर मेँ तो निगाहो से निगल जाते दै लो 


भूल जाने की जमाने को जरा आदत नही 
जव मी जी चाद्य गडे मुदे उखडवातै दै लोग 
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नक्काशियां ~ चित्रांकन 
अजदहे ~ बड़े साप 
सीरत ~ जीवन~चरिति 


* यूबरूई ~ बाहरी सौन्दर्य 


1) 
1 
॥ 


जेहनीयत -- मानसिकता 
खुशी - किसी भात, किसी व्यक्ति के प्रति अकारण अच्छा गुमान 
करम - कृपा 


* नुमाइश ~ प्रदर्शन 
74८“ आईनों मँ देखिए 


लाख जलता रहे ये जमाना 
ञूम कर गाऊंगा मै तराना 


होश मेँ हु, मुञ्चे आजमा लें 
देखिए मत॒ मेरा लडखड़ाना 


साथ मेरे खुदा खुद खड़ा है 
मुस्कुराए मेरा आशियाना 


जमाने! बदलभीलेखुदको 
छोड़ दे आदमी को सताना 


मत॒ कहे का बुरा मानिएगा 
है जरा-सा राजेन्द्र दीवाना 
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आईनों मे देखिए८75 


वक्त के मंजर' भो क्या~क्या गुल खिला रहे टै 
आजकल अधे भी आहना द्खिा रहे रै 


वन सके ना जिंदगी मे आदमी इक पल जौ 
वे सवकृ इंसानियत के हमको पद्रा रहे ई 


छंद लय सुर ताल - सव; जिनकी समञ्ञ से बार 
वेसुरे येखौफ़ महफिल-महफिल गा रहे रह 


भर गए कक्रीट के जंगलात्तः भेडधियो भे 
जो. आदमी की खाल ओद मुस्कुरा रटे 


इतिहास गढ़ रहे कलम ले" हाथ मे सत्ता की 
लिख रहे मर्जी से मर्जी से भिदा रहे दँ 


अक्ल ही जब कंद है तो कोई क्या करेगा 
आदमी होकर महज्‌! ताली वजा रहे दै 


{ 1 





१ मंजर 


४ 
५ 


कद्‌ - 
महज 


दृश्य 


> जगलाते ~ वन (बहुवचन) 
भोधरी 


मात्र 


26/आरईनो मँ देखिए 


` रवर ~ मार्गदर्शक 


वक्त के हाथों मेँ है खंजर 
ओर सामने है मेरा सर 


नेकराह होकर गुरा तो 
कृदम-कृदम पर खाई ठोकर 


फूलों की चदरः; नीचे थे 
अक्सर कांटे कीलँ नश्तर 


चौराहे ला छोड़ गया जो 
कहने का था मेरा रहवर' 


इंसां जाने कहां गुम हुआ 
सुना; कभी रहता था घर-घर 
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अनौ मँ देखि९८77 


वो मेरे पास के मकान मेँ है 
अजदहा' मोयाः गरेवानः मे है 


कहते वो- नफरत का फुन* सीखो 
सारा सामां मेरी दुकान मँ दै 


भेरी कौशिशः यने जहां जन्नत 
शौक उनका वयावान मँ दै 


मेरा इंसान सो नर्ही जाता 
तब तलक जां तुम्हारी जान मेँ है 


आरईनँ की भी राए पछ कमी 
शक अगर अदलः की मीजानः मँ है 


छोड़ भी दे दरिंदगी प्यारे ! 
तेरा शुमार अमी इंसान मेँ है 
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अजेदषहा ~ बड़ा साप 
गोया - मानो“ जैसे कि 
-गरेवान ~ केलिर (मला) 
फन ~ कला 

जन्नत ~ स्वर्गं 

अदल ~ न्यायाधीश 
भीजान ~ तराजू 

शुमार ~ गिनती 


28“ आईनो मे देखिए 


= * ०५ ५* ~ 


` शाइरो की सोच का सामान तो न्ह? 
आर्दन में देखिए; हैवान तो नही ? 
लांघ कर मुञ्जको तुम्हे जाने द्‌ क्यूं जनाव? 
आदमी हूं म कोई पादान' तो नही! 


मान लेंगे आप अब मेरे वजूद को ? 
आप भँ हुजूरे ! वो ईमान तो नहीं | 


अरे रे रऽ! लिबासः से बाहर न आइए । 
लोग वसते है - श्र वीरान तो नहीं । 


कनपटी, जबडो में हो रषी है हरकतें ? 
हाथ मे मेरा लिखा दीवान तो नही ? 
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(१ 3 
` पादन ~ सीदोजीना 
3 वचूद्‌ - अस्तित्व 
~ कपड़े 
दीवान ~ गृजल सग्रह 
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शोले, सर्द हवाएं बाहम! 
आया केसा संमीः मौसम 


सुलग रही दै सर्द चादिनी 
सूरज की किरने है पुरनमः 


जह्र - हवा पानी हर शै में 
किसंका सोग कर, किसका गम 


वेवस तनहा वीरां खंडहर 
लगता है यह सारा आलम 


जर्रा-जर्र मना रहा रै 
अनि वले कल का मातम 


दिल का दर्द समञ्च ले कोई 
कहां वची वो हस्ती आ"ऊमः 


हर हालात बदलना था, पर 
हुआ हर इके वाजू अब बेदम 


पता नही पत्थर के बत है. 
मूर्दा हैके जिंदा ह हम 


१ 1 
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बहम ~ एक साथ 
संगी ~ कड़ा दुष्कर 


पुरनम ~ आरद भीगी ह 


आलम्‌ ~ ससार 
आजम ~ महान 


आईनो ने देखिए८81 


सचसे ज्यादा कामन लँ 
अगर सुबह ले, शाम न लें 


कर्हीं आग लग जाएगी 
अपने सर इल्जाम न लें 


कांटे-सलीव रै उसके 
ईसा के इन्‌भाम न लें 


प्यासा है सुकरात अभी 
नाहक्‌ उसका जाम न लँ 


कहता जो राजेन्द्र उसे 
मानिदे-इलृहामः न लँ 
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" मानि शलूहाम ~ देववाणी के समान 


8२.८आरईनों म देखिए 


सिले होठ पथराई आंख बुद्या-वुद्या सा दै हर दिल 
शह्र बयावां-जंगल-सा है, खौफजदा है हर महफिल 


रुका-रुका-सा वक्त यहां पर. गली-गली सन्नाटा है 
जिंदा लाश दएन घरों मे, सडको-सड़कों है कातिल 


वुततराशः है अधे गूमे भूखे ओ" वुत+ वहरे ठीठ 
सूले चुमती यहां परस्तिश.. ओर मंजिल है दलदल 


सदत मनाही बोलने की, मुंह खोलने हंसने-रोने की 
दिलों भे है कुहुराम« ओर है करत्रिस्तानो मँ हलचल 
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2 = 3 

¦ भामा ~ उजाड़ वन 
~ भयभीत, सहमी हुड 

* इतवराश ~ मूर्तियां इनाने वाते 

¦ एत ~ मूर्तियां 

परस्तिश ~ आराघना 

कृह्राम - हाष्टाकार 
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सुनिए जनाव { छोड़ दीजिए मुगालता' 
है कौनसी जुवं खुदा की कीजिए पता 


क्या अरवी-फरसी क्या हिन्दी-उर्दू क्या दरी 
वकार सव जुबान गर है प्यार लापता 


बतलाइए. क्या दीनः माहो-आफताव्‌ का 
यकसां* जयं को कर रहे वे वरकर्तैः अता 


क्यूं मिल रही गले हवाएं सवके. सोधिए 
पैगाम है - मिले सभी से यूं बेसार्ता 


लगने लगे न घर जहां अगर तो फिर कहें 
कायम तो कीजिए, मुह्बतौ से राबिताः 


इंसानियत के वास्ते राजेन्द्र लड़ रहा 
इसके सिवाय उसकी ओर कुछ नर्ही खता 
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मुगालता ~ धम 


मा्टो--आफताद ~ चांद-सूरज 
यकसां ~ समान रूप से 
बरकत - ईर्वरीय कूपा 
देसाद्ता ~ शीधता से 
राबिता ~ संपर्क 


ॐ4८/जरईरनो मे देखिर्‌ 


सुलगती रेतं की जानिव,! समंदर ! घूमने तो आ 
ज्म के जर्े-दिल मे तू उतर कर इूबने तो आ 


क ग्र बस्तियां वीरान करने मँ ६0 है 
आकर आजमा ले, आ ! मेरा घर फूकनेतोओआ 


नही हलचल कोई, वीरां पड़ी है जिंदगी कितनी 
कुयामत तूफ़ां विजली कृह्र बवंडर दूटने तो आ 


अगरये^ टूट कर नाबूद“ भ अरसे से हः लेकिन 
पे है करई दफीनेः, तू ये खंडहर लूटने तो आ 


कमी गुस्ताय्ः हो" दामन नही पकड़ा किसी का भी 
न रोका तुम्हें भी, ए मुक्दर ! रूठने तो आ 


तुम्हारी मुपरिलसी मिट जाएमी इक पल मे, अत्र । सुन 
केमी चुपके से मेरे दीदा-ए-तर' चूमने तो आ 


हआ करता था इक इंसां कोई राजेन्द्र; खो गया 
कमी फुर्सत हो, ए रहवर' ! नजर भर दूढने तो आ 
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1 जानिब ~ ओर 
महार ~~ विशेष योग्यता 
+ वीं ~ निर्जन 
५ अगरचे ~ यद्यपि 
# ~~ विध्वस्ते 
१ ~ गड़े हुए खजाने 
६ ~ अशिष्ट 
५ भुपिलसी ~ कंगाली 
+ अ~ गदल 
१ दीदा-९-तर ~ गीली-आखे 


एहेदर ~ पथ, 
2 अनो मे देथि ९८/०७ 


हद करते सन्नटे, ्ुप कर अति ई. शरमाते है 
ओर कमी येशर्म हो" खुल्तेआम ये लिपट जाते ह 


पग हैते से धरा कीजिए, वाते आहिस्ता कीजे 
सोए हुए वेखौफु पेरू बेचारे उर जति है 


दरवार पर सांकल जड़ कर छुप जाएं धर के अंदर 
ओर देखे ~ खिड़की से कोई अदर क्यूं कर आते ई 


रुनद्युन, रंमाहट से, उड्ती धूल से यूं भयभीत नरह 
शाम हुई है, गाये लेकर कछ ग्वाले घर जाते 


पता नही ~ अवाह है, सच है, लोगो से यह सुनते है 
राजेन्द्र के शेर खूब दै, दिल मे उतर जाते है 
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8९“ अआईनों म देखिए 


हद से भी जरा-सा आगे वो गुजर गया 
जिंदा है दिमाग से वो दिल से मर गया 


जन की बाते वौ करता था सरे-महफिलः 
मैने कुछ कहा उसे तो वो बिफर गया 


गी के दावे उसके, निकले खोखले 
आंख दिखाई तो टूट कर विखिर गया 


कीजिएगा भी -क्या उसका रसे हाल में 
धर को प्क कर जो दरिया मेँ उतर गया 


हो गया विग्डैल पहले से भी जियादा 
अफूवाहं उछालीं - आजकल सुधर गया 


हो गई वह्शत+ उसे इंसान नाम से 
राजेन्द्र को पहचानने से अब मुकर गया 
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{~ 

१ अ ~ सहनशीलता 

+ सर-महुफिल - सबके सामने मरी समा मे 
~ मजबूती 

वहुशत ~ बिदकना 


आहन म देखिरए^87 


हम, वड़े कमाल करने वाले है हुजर 
आस्तं मेँ सांप हमने पाते है हुलुर 


लूटने आए; उन घर दे दिया पूरा 
हादसे वस यूं ही कितने टले है हुजूर 


काम ना आएं तो अपनों के नही आए 
गैर की खातिर तो मरने वाले है हुजूर 


कब जरूरी हो न जाने कौनसा चेहरा 
लाख सांचँ रूप अपने ढाले है हुजूर 


आप क्यूं राजेन्द्र के दीवाने हो गए 
वोतो फांसी पर लटकने वाले हैँ हजूर , 


श 


&8.“आरईर्नो मे देखिए 


हम ही जाने, हम कैसे उनके साथ निमाते आए हैँ 
ओर, इक वे है जो रोज नए इल्जाम लगते आर है 


इकं हमः उनके कृदर्मो मे जां तक रख आए थे चुपके से 
दे; मुही भर मिट की भी मुश्तहरी! सजाते आए ह 


हमने तो ये एहसास तलक ना होने दिया कभी उनको 
के उनकी खुशी मँ हम अपने अरमान दवाते आए हैँ 


उनसे निमाने" गैर तो क्या, हम नहीं हुए खुद अपने भी 
वे; हंस-हंस कर गैरों से मिल कर हमको जलाते आए हैँ 


हम वक्ते-जरूरत हाजिर थे उनके घर आधी-तूफां मे 
आए ही नही अव्वलः वे, आए ~ वर्कः गिराते आए रँ 


१ 1 
' मुसहर ~ विद्ञापन । 
~ विज्ञापन द्वारा प्रचार 
‡ अवल -- प्रथमतः 
बर्फ ~ बिजली 


आर्ईनो मे देखिषए^ 89 


हर वक्त दुधारी मेरे हक्‌ पर. क्यू रे दाता ! क्यू-क्यु-क्यू ? 
सस्ता है क्या मेरा पसीना ?... ओर उससे भी सस्ता खं ? 


दौलत्तवाले ! मेहनतकश की मजदूरी तो देना सीख । 
धिसू हड़यां तेरे घर; ओती कर्हीं ओर जा फंलाऊं ? 


लगती है मूख समी को. सम्ञा ? परवत वने हुए पुतले । 
तुञ्मै मादा नही; पेट के आगे है सर निगू-निगू ! 


आंख-जीम कैची; चक्क्रधिन्नी ज्यूँ तेरा दिमाग चले ! 
हंटर हाथो भँ चले, कान ना चले नरगे इन परणं? 


छोटा ही सही पर भीख या चंदा कब मांगा मने तुञसे ? 
हक्‌ की मजूरी देते क्यू एहसानः जताता है रेतूं? 


ह 4 न 





" मादा - सामर्थ्य 
* नियुं - नत.८छ्ुका 
> एएषठसान ~ उपकार 


~ 9१८अरईरना मे देखिए 


हाथ मारे, ओर. हवा के नश्तरों को नोच लें 
जो नजर में चुम रहे, उन मंजये को नोच लं 


शौक से जाएं कर्ही, पर. दर-दरीचेः तोल कर 
इूलते हार्थो के पागल-पत्थरों कौ नोच लें 


मदत से दूरियां ग्ठने मँ जो मशगूलः हैँ 
खोखले रसे रिवाजोँ-अधमरों को नोच लें 


छोड कर । इंसानियत शेतां कभी बन जाइए 
वरगलाते दै जो. पसे रहवरों को नोच लँ 


जो गजल की सल्तनत को मितल्कियत खुद की कें 
उन, तवीअत-नाजिआना शाइरं को नोच लें 


जो कहा राजेन्द्र नै अपनी समञ्ज से ठीक था 
वरना उसके फलसफ़ः को. मशवरो" को नोच लें 
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् दर-दरेचै ~ दरवाजे-खिड़किया 
५ मरगूल ~ य्यस्त 
4 फएलस्षफ ~ दर्शन 
~ सुद्यावि 
मशूषरा ~ सु अनो मे दैखि९८1 


अगला खत छते ही धुल ग इत्र की गमृक हवाओं मेँ ¦ 
संतूर की मीठी इनन सुनाई देने लगी फजाओं म । 


अच्छा. तो यह उसका खत है ! सबसे टमा क्र रखना है । 
जब धर मेँ सव सो जाएंगे, तव चुपके-षुपके पढ़ना है ! 


जाने कव वो आ वैठी, पहलू मेँ मेरे चुपके से! 
जिसके साथ खुली आंखो, कुछ सपने मैने देख थे ! 


उस व नाजुक गुड़िया को, ना भूल सकूगा जीवन भर ! 
प्यार दिया जी भर कर, तडयाया भी जी भर कर ! 


पंख लगा इक घोड़ा वन कर, वक्त ५ तरतां चला गया । 
आचिर वह दिन आया, जब तकदीर के हाथों छला गया ! 


फिर. शहनाई थी, मातम था... ओर आंसू थे, अफुसाने थे ! 
फ्रिर मिलन-जुदाई की घड़िया थी ओर वैवस दीवाने थे ! 


हाय रे जालिम कासिद' । तू सारे खत एसे दही लाया? 
क्या बीतेगी पद-पढ कर दिल पर रह्म तुञ्चे कुछ ना आया ? 


कांपते हार्थो" दिल ने फिर हर खत पे निगाह उडती डती ! 
कहीं दगा नाकामी, कहीं खुदगरजी की छाया काली ! 


कुछ तड़पते अरमा, बुद्धी उम्मीद तो कषठ टूटे सपने थ ! 
गैर न थे लिखने वाले भी सबके टी सब अपने थे ! 


अभी तलक ना खत्म्‌ हुआ कुछ वही सिलसिला जारी दै । 
वही हजारो रात से लंबी रात अमी तक जारी है! 


ना होगे खत्म खुतूतः कमी के इनका आना जारी है । 
दिल कादर्द भी जारी दै { अभी जिन्दगी जारी है! 
- 





५ कासिद ~ डोकिया,८पद्रवाहक 
खुवूत ~ पत्र 


५4८ अआरश्न म देखिए 


कदन की तरह 


धोकनी सांसों की यह चलती रही । 
जिंदगी अंगीठे-सी जलती रही ! 


गल गए सोने से सपने, साथमे, 
हड़ियां सुहागे-सी गलकत्ती रही । 
कोयलों से राख; अरमां हो गष, 
राख भी तेणाव से धुलती रही! 


गल गया तो सब्र' के रेजे मेँ ढल गया, 
हथोडियां तव तंजः-सी पड़ती रही । 
जंतली मे बेवसी खिंचती रही 
तार-तार हो" हसरतें कटती रही । 


गलके तपके पिट के कुंदन की तरह. 
जिंदमी मेरी निखरती दही रही ॥ 


१.1 


सब्र ~ र्य 
तेज ~ 
४ ईन नें देखिए८१5 


अजनवी 


हर गली अजनयी 
हर मकां अजनवी ! 
इस शहर की समी , 
बस्तियां अजनवी ! 


हर कली अजनी । 
आ अजनवी । 
 अजनवी ! 
वागृवांः अजनबी । 


किसर शहर किस गली, 
किससे जाकर मिलू ? 
मेरी खातिर तो, 
सारा जहां अजनवी । 


चाहे मयखाने, मय्यत 
कँ मस्जिद गया ! 
भै जहां भी रहा, 
बस रहा अजनवी ! 


रात हो, दिन हो 
तनहाई* हो, भीड हो । 
मै परीशां रहा, 
या रहा अजनवी ॥ 
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गुलिस्ता ~ उद्यान 


त 

> बोगवा- माली 

* तनहाई - एकाकीपन 
परीशा ~ व्याकुल 


%6८^आईनो मे देखिए 


ना मिला 


दिल को सुकून, 
रूह को आराम ना मिला । 
दर-दर की खाई ठोकरे.. 
पर कामं ना मिला } 


सबको मिला; 
मुञ्च वे सु्हो-शाम ना भिला। 
मांगा खुदा से जो भी, 
वो तमाम ना मिला । 


कुछ खास ना मिला मुञ्च, 
कुछ आम ना मिला 1 
अरसा हुआ. 
कोई दुआ सलाम ना मिला! 


मेरे किसी आगाज! को, 
अंजामः ना मिला ! 
माया भी ना मिली मुञ्च, 


ओर राम ? 
ना मिला ॥ 
१ 1 


आनो मे देखिषए^ ण्न 


+ अस्मत -- आबरू 
° रहन - गिर्वी 


इंसान को बेच ? 


अस्मत' को नीलाम करूं भे ? 
या ईमान को वेच ? 
बहुत बड़ी उलन मं हू, 
किस-किस सामान को वेचूं ? 


किस ख्वाहिश को रहनः रूं ? 
किस-किस अरमान को वेचू ? 
सुकूने-दिल को कहां ? 
कहां दिल के तूफान को वेचूं ? 


जिदा रहना जुर्म 
सजा मे जिस्म के जान को वेचूं ? 
या अब मँ भी 
अपने अंदर के इंसान को वेचूं ? 
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° सुकूने-दिल - मन की शाति 


98 आईनो मे देखिए 


आशियां 


ताज या रेत का, 
घर्रोदा इक खरीद ! 
जी सके मर सकं, 
आशिया इक खरीदे ! 


इस शहर की हरसी, 
बस्तियां सव खरीदें । 
यह जमीं तो जमी, 
आसमां तक खरीदें । 


बस चले ~ धूप का, 
हर निशां तक खरीदें | 
चोद की चांदनी, 
ये हवा; सव रीदे ! 


वेच कर अपना ईमा, 
गुनाह कछ खरीदें ! 
इक अदद हम भी अपना, 
मकां अव खरीदें ॥ 
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(~~~ 
आशिया ~ घोमला८०यद२हने का ठिकाना अनो म देिए८५ 


1 
भ 


ऋेयाबानं ~ जगल 


रीत तुम्हारे शदह्र की 


बस्ती-वस्ती वयाबान' था, 
गली-गली गुमसुम-गुमसुम !। 
चप्पा-चप्पा चुप-चुप सा था, 
मौन-मौन से सव॒ मौसम । 


रीत तुम्हरे शहर की 
दुनिया भर से जुदा-जुदा-सी थी ! 
फूल तड्पते प्यासे-प्यासे 
आंखो मे सजती शवनम ! 


मुस्कान भूतलीं सी कलियां, 
धूप भी थी मेली-भैली । 
चहक परिंदों की गुम-गुम थी, 
गुलशन-गुलशन इक मातम । 


आग लगाती लगी चांदनी, 
पतञ्जड सी बदहाल बहार 1 
रोई-रोई रुत फागुन की, 
शोले दहकाता सावन | 


जो, जिसका था. कहां था उसका ? 
पास था वह था सवसे दूर । 
सुक्‌. इबादत से गायब था, 
खुदा भी अपने घर से गुम ॥ 
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सुद -- शाति सतोव 


* इगादत ~ पूजा-अर्चना 


* 100८“ आईर्नो मे देखिए 


क्या करे? 


शेतानों की वस्तीमें 

को भी इंसां क्या करे ? 
अख का आंसू क्या करे? 

हाय दिल काजच्याक्याकरे? 


रर्गी-फूलो के गुलदस्ते हाथमे, 
दिल में जहर भरा, 

समञ्ञ न पाए जिन्हे खुदा, 

तो वेवस वंदा क्या करे? 


सबरून पिए जवडों पर चिपके होर्ठो पर 
है मुस्कान, 

वहकवेमे नाआएतो, 

कोई नादां क्या करे? 


इस दुनिया का पूरा का पूरा ही चलन 
वदलना है, 

मगर कोई तेयार नहो तो 

एक अकेला क्या करे > 
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आईनो मे देखिए. 101 


102. अरई्न मै देखिए 


ङ्ंसां 
मिल कर मया वो अच्छाथा! 


कितना सीधा, सच्चा था) 


उसने जितनी बतं की, 
उनका ऊंचा दर्जा था! 


खूब हुनर वाला था वह, 
फिर भी सादा लहा था । 


बेशक वह नाकाम रहा, 
लेकिन धुन का पक्का था | 


था ज्यादा दी जज॒बाती, 
थोड़ा दिल का कच्चा था! 


शतान के बीच फसा 
एक अकेला इंसां था ॥ 
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गुमगश्त 


किसके कृदर्मो की आहट थी ? 
कौन पासं से गुजर गया । 
किन पैरों के निशां पडे है। 
कौन यहं से किघर गया ? 


सुनी हुई सी आहट रहै ये, 
जाने-पहचाने से निशां ! 
यह कैसी अनवूद्च पहेली, 
गया है आखिर कौन कहां 2 


शायद वह पास ही रहता था | 
शायद वह रास्ता भटका था | 
शायद वह किसी की खोज में था | 
शायद वह किसीसेरुटाथा॥ 


पता लगाएं बिलआचखिर वह... 
किस-किसका क्या लगता था? 
कभी किसी का हमदम था. ? 
गुमगश्त' शख्स किस घर का था? 


खोज-~खवर की. पता चला, 
वह जहां मे बिलकुल तनहा था ! 
सीने मेँ कसक ले चला जो. 
वह, इंसानियत का जज्वाः था ॥ 


क्क 
व 
गुमगश्त ~ खोया 
भ म 


आईनो मेँ देखिए्‌^ 103 


मे वही. 


उजड़ा हुआ चमनं हू मे. मँ रुढी हुई वहार हुं ! 
सूखी हुई नदी हूं भे. ओर. कर्ती विन पतवार हूं ! 


टूटा हुआ हूं इक शीशा,. मँ फकी हुई किताव हूं ! 
बुञ्जता हुआ चराग दू, इक मसला हुआ गुलाव हूं 


पानी फिरी उमीद हूं म, खोयी हई पहचान हूं ! 
हारी हर्द हूं इक बाजी, भ भूली-सी दास्तान दू ! 


नगमा हं इक उदसि-सा, मै वीरां पडी मजार हूं ! 
सुन कर भी ना सुनी गई जो, मद्धम-सी वो पुकार हू ! 


भूली हुई-सी मंजिल हूं भँ, भटकी हुई तलाश हू ! 
अपने काधे चढ़ कर खुद, मरघट पहुंची वो.लाश हूं । 


दर्द काहू मँ अफुसाना, भँ अश्कों की सौग्रात दं । 
भूल चुका है जिसे जमाना, भै वही जजृबातं हू 1 


१ -1 


१०५८८आईनो मे देखिष्‌ 


जिंदगी 


जिंदगी दर्द का फसाना है । 
हर घड़ी सांस को गवाना है । 
जीते रहना है, मरते जाना है, 
खुद को खोना है, खुद को पाना है । 


चांद्-तारे सजा तसवयुरा मे 
तपते सहराः मेँ चलते जाना है 
जलते शोलों के दरमियांः जाकर, 
बर्फ के दुकड़े दरंढ लाना है 1 


तय है अंजाम" हर तमन्ना का, 
गोया पत्थर पे गुल खिलाना है ! 
वत के आगे है गम वयां करना, 
ओर. पत्थर से दिल लगाना है । 


दर्द बि किसी का क्या कोई, 
दर्द सये से भी षुपाना है 1 
ले के तूफान खुद ही कश्ती पर, 
वीच मंधार मेँ उतर जाना है !! 
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जी! 


जी कर जी, मर-मर कर जी | 
वेडर जी, उर-उर कर जी! 
तप कर जी. ठर-ठर कर जी! 
डूब जा. पार उतर कर जी! 


काम-काम कर-कर कर जी! 
हाथ, हाथ पे धर कर जी! 
उजड-~उखड, वन-ठन कर जी । 
पंख वाध, फर-फर कर जी ! 


या मोला, हर-हर कर जी} 
इंसां । इंसां वन कर जी॥ 
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या मालिक | 


५ के हालात अता कर ! 
सासो की सौगात अता कर! 


खौफजदा लम्हों की दख्ल से 
दूर हों वे दिनरात अता कर! 
पत्थर लेकर घूम रहे, उन 
लोगों को जज॒वात अता कर ! 


फ़रामोश जो, उनके दिमागो- 
दिल को एहसासात अता कर ! 
करटी मिले इंसां तो उसको 
इश्रतो-इनायात अता कर 1 


या मालिक ! शैतान को अव, 
तरू ही शिकस्तो-मात अता कर ॥ 
जीने के हालात अता कर ॥ 
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जन्नत बनाए; चलो 


आसमां को जरा तो ञयुका दीजिए । 
या समंदर का पैदा हिला दीजिए | 
जंग से आप नक्शा बदल पाएं तो, 
जिंदगानी को महृशर' बना दीजिए ! 


गंध बारूद की दहै हवा मेँ अभी, 
माचिसे-तीलियां सव छुपा दीजिए । 
राख का ठेर बन जाए ना, ये जहां 
मत॒ शरारोः को ज्यादा हवा दीजिए ! 


मस्जिदो-च्च से भी ब्डा है ये दिल, 
नफ्रतों को यहां से हटा दीजिए 1 
काम मजूहब को दहशत से कोई नहीं 
जग की आयतो को मिटा दीजिए ! 


जिंदगी तो है तोहफा का सुनो | 
शेखजी ! अपना का; भता दीजिए । 
आदमी, आदमी का गर लहू, 
क्या करेगे दरिदे 2? बता दीजिए । 


इस जर्मी पर ही जन्नत बनाए चलो । 
वस खुलूसोमुहव्वत -जमां कीजिए ॥ 
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सुतूस ~ निश्छलता^ सच्चाई 
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...तब जन्नत बन जाएगा । 


हिन्दू कहां जाएगा प्यारे ! कहां मुसलमां जाएगा ? 
इस मिही म जनमा जो. आश्िर वो यर्ही समाएगा ! 


ये हिन्दू है । ये द मुस्लिम! 
ऊपरवाला कव कहतां ? नि 
आदम की ओलाद ! तूकब तक्रसीम! से आजिज' आएगा ? 


ना बुतखाने राम कैद, 
नाकेद हरममे खुदा कर्ही । ल 
पकदिली से जहां पुकारो, वर्ही सांईं मिल जाएगा । 


तैरा-मेरा क्यूं करता है ? 
साथ तेरे क्या जाएगा ? । 
दौलत-हुस्न-जमीं का दुकड़ा, सभी धरा रह जाएगा 


पाक-कलाम पठेगां मोमिन. कभी शिवाले २ जाकर; 
कभी बिरहमन अल्लाह के घर्‌ भजन--वाणियां गाएगा | 
दूर किसी कोने मेँ उस दिन, 
शेतां जा षटुप जाएगा ! 
इसी जमीं का जर्रा-ऊृर्य तब जन्नत बन जाएगा । 
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रास्ते अपने तू चल... 


अपने होठों की हंसी.. किसी ओर लव पे निसार कर | 
दिल किसीकाभीदुखेवो काम, मत एे यार कर! 
ना किया तूने करिश्मा. वो तू अवके बार कर! 
जीत ले दुनिया तू. अपने दुश्मनों से प्यार कर ॥ 


दुश्मनों की दुश्मनी का. खौफ क्यो रह जाएगा । 
त्‌ गले उनको लगाने. उनके घर जो जाएगा । 
मिट न पाएमी कभी. रंजिश, दिलों के जहर से, 
हां... मगर घवुद तू ही.. आखिर, एक दिन मिट जाएगा ॥ 


तू यहां आया है गर.. तो नामं कुछ करता ही जा! 
याद रखे ये जहां. तू काम वो करता ही जा । 
हो जरा ओरौ को. तेरे होने का एहसास भी, 
भर सके खुशियों से गर.. दामन हर इक भरताही जा ॥ 


दूसरों के अश्क... अपनी आंखे से वहने भी दे ! 
अपने दिल को. दूसरों के दर्द तू सहने भीदे। 
दुनिया दीवाना कहे ~ तुञ्चको, तू मत परवाह करः 
रास्ते अपने तू चल. कहते. उन्हे कहने भी दे ॥ 
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